[सूक्त-१२९] दीनबन्धु दीनानाथ 880920027 
[ऋषि-प्रजापति परमेष्ठी। देवता-भाववृत्त। छन्‍्द-बत्रिष्टप।] 
१०२४०. नास॑दासीज्नो सदांसीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योंमा परो यत्‌। 
किमावरीव: कुह कस्य शर्मन्नम्भ: किमांसीदृहनं गभीरम्‌।।१॥।। 

(यहाँ सृष्टि से पूर्व की समस्त प्रपद्ञों से रहित प्रलयावस्था का निरूपण है )--प्रलयदशा में अवस्थित इस 
जगत्‌ का मूल कारण वह (असत्‌) भी शश विषाण की तरह नहीं था तथा सत्‌ भी नहीं था। उस समय लोक 
भी नहीं थे और व्योम भी नहीं था। व्योम के ऊपर (च्ुलोक प्रभृति सत्यलोकान्त युक्त) ब्रह्माण्ड भी नहीं था। 
उस समय कोई आवरक-तत्त्व भी नहीं था तथा वह आवरक तत्त्व किस देश में अवस्थित होकर ढंक रहा था 
(अर्थात्‌ वह आधारभूत देश भी तब नहीं था)। किस भोक्ता जीव के सुख-दुःख साक्षात्कार रूप भोग के 
निमित्त होने पर वह आवरक-तत्त्व होता (अर्थात्‌ भोग्यप्रपश्च के समान भोक्तृ-प्रपद्च भी उस समय नहीं था)। 


दुष्प्रवश्य और अत्यगाध जल क्या तब था (अर्थात्‌ तब जल भी नहीं था)। .. 
रज:-लोक, ““लोका रजांस्युच्यन्ते '' (नि. ४.१९); परः-व्योम के ऊपर के (च्यु से सत्यपर्यन्त) लोक भी नहीं 


थे. आवरीव:--आवरणीय तत्त्व; कुह-किस देश में; शर्मन-जीव के सुख-दुःख-साक्षात्कार रूप भोग में; 


अभ्भ;--जल; गहन दुष्प्रवेश्य | 
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१०२४१. न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह् आसीत्प्रकेत | दीनबन्धु दीनानाथ 80920027[ 
* झंनीदंकात स्वर्धयों तरेंके तरसमार किं चनास।।२॥। 
. आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्मद्ान्यन्न परः कि चुनास। 


वह संहारक मृत्यु भी तब नहीं था। उस मृत्यु का अभाव-रूः ९ प्राणियों का अवस्थान भी) तब नहीं 
था। सूर्य और चन्द्र के अभाव से तब रात्रि और दिन का प्रज्ञान भी नहीं था। वही ८ २८७०५ सकल वेदान्त प्रसिद्ध 
निरुपाधिक ब्रह्मतत्त्व उस वायु-रहित दशा में भी प्राण ले रहा था। वह ब्रह्म, सत्तः त्मेका मूल 
प्रकृति (माया) के साथ अविभक्त होकर वर्तमान था। अतः पूर्वोक्त माया के साथ अविभागापन्न ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कोई भी (भूतभौतिकात्मक) जगत्‌ न था तथा सृष्टि के पश्चात्‌ यह वर्तमान जगतू भी तब नहीं 
था। 

प्रकेत:-प्रज्ञान। आनीत-प्राणयुक्त था, ''आनीदित्यत्र धात्वर्थक्रिया तत्कर्ता तस्य च भूतकाल-संबंध इति 
त्रयो्था: प्रतीयन्ते''; अवातं--वायुरहित दशा में; स्वधया-अपनी माया के साथ (अ र्थात्‌ मूल प्रकृति जो विकृति- 
रहित हे); तस्मातू-उस मायासहित ब्रह्म से (भिन्न) । 
१०२४२. तम॑ आसीत्तमंसा गूल्हमग्रेउप्रकेतं स॑लिलं सर्वमा इदम्‌। 

तुच्छब्ेनाभ्वपिंहितं यदासीत्तप॑सस्तन्म॑हिनाजायतैकम्‌।।३॥। 

सृष्टि से पूर्व प्रलय की दशा में (भूत-भौतिक) सारा जगत्‌ माया-संज्ञक भावरूप अज्ञान (तम) से 
आच्छादित था। वह भावरूप अज्ञान (तम) ही मूल कारण था और वह नामरूप से विस्पष्ट न होकर अप्रज्ञात 
था। यह सारा जगत्‌ कारण से संगत था (अविभागापन्न था) या जैसे क्षीर से अविभागापन्न नीर दुविज्ञात रहता 
है तद्ठत्‌ तम से अविभागापन्न जगत्‌ भी अविज्ञात था। यह सारा जगत्‌ चारों ओर से सदसद्‌ से विलक्षण 
भावरूप अज्ञान से आच्छादित था तथा कारणभूत तम से अविभागता को प्राप्त होकर भी यह कार्यरूप जगत्‌ 
ईश्वर के स्रष्टव्य के पर्यालोचन रूप तप के माहात्म्य से उत्पन्न हुआ। 

तम:--भावरूप अज्ञान (मूल कारण); अप्रकेतं-अप्रज्ञायमान, “आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं प्रसुपत्तमिव सर्वत:'' (मनु. १.५); तुच्छयेन--तुच्छ कल्प; सदसद्विलक्षण भावरूप अज्ञान से; 
अपिहितं--आच्छादित था; आभु-चारों ओर से; महिमा-महिमा से; एकं-एकीभूत (तम से अविभागता को प्राप्त 
कार्यजात); तपसः:-- स्रष्टव्य के पर्यालोचन रूप तप से यथा '', ““यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप: '' (मु. उ. 
१.१,९)। द 
१०२४३. कामस्तदग्रे समंवर्तताधि मनसो रेत॑: प्रथमं यदासींत्‌। 

सतो बन्धुमसंति निरविन्दन्हदि प्रतीष्यां कवरयों मनीषा।[४।। 

(जैसे ईश्वर का पर्यालोचन जगत की पुनरुत्पत्ति में कारण है) वैसे ही इस विकार-जात सृष्टि के पूर्व 
परमेश्वर के मन में जगत्‌ रचने की इच्छा (सिसृक्षा) उत्पन्न हुई। सभी प्राणियों के अन्त:करण में अनुस्यूत 
भावी प्रपश्च का बीजभूत और अतीत कल्प में प्राणियों द्वारा कृत पुण्यात्मक कर्म ही सृष्टि के समय उत्पन्न हुआ 
(फलोन्मुख हुआ)। इस समय अनुभूयमान सारे जगत्‌ के हेतुभूत (कल्पान्तर में) प्राणियों द्वारा अनुष्ठित. 


कर्-सूह को ही हृदय में निरुद्ध बुद्धि द्वारा विचार करके उन्होंने उसे सद्दिलक्षण (अव्याकृत कारण असत) 
पाया। ०. 
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««.७दीनबन्धु दीनानाथ 8092002॥ 


क्‍ कामस्तदोे ह को मविन जहु; स्याम प्रजायेयेति स तपोडतप्यत स तपस्तपत्वेद॑ सर्वमसृजत्‌ यदिदं किंच'' (तै. 
आ, ८-६) समतततत हक उत्पन्न हुआ; मनसः-( वासना शेष होने से माया में विलीन) अंतःकरण में युक्त; रेत:--भावी 
प्रपडन्‍ का मीन; परत "अल्प में कृत पुण्यात्मक कर्म ; यतू-जिस कारण; सतः--सारे जगत्‌ का; बच्चुं-हेतुभूत 
कर्म-समूह; हृदि-“हृदय में निरुद्ध; मनीषा-बुद्धि से; प्रतीष्य--विचार करके; असतति-अव्याकृत कारक (असत्‌ में); 
निरविन्दनू--पाया। 


१०२४४. तिरश्ीनो वितंतो रश्मिरेषामध : स्विदासी३दुपरि स्विदासी३तू। 
रेतोधा आसन्महिमान॑ आसन्त्स्वधा अक्स्तात्प्रय॑ति: परस्तांत्‌।।५॥। 


(इस अकार अविद्याकाम-कर्म को सृष्टि का हेतु कहकर अब उनका अपने कार्य को उत्पन्न करने में 
शीघ्रता का प्रतिपादन करते हैं)-- इन सृजनशील अविद्या कामकर्मों की रश्मि (कार्य-वर्ग) शीघ्र ही सब 
जगह फैल गई, जैसे सूर्य की रश्मि सबको व्याप्त कर लेती है तथा वही कार्यवर्ग क्या मध्य में स्थित हुआ 
किंवा नीचे स्थित हुआ उत वा ऊपर स्थित हुआ तथा सृष्ट कार्यों के मध्य में कुछ भाव तो बीजभूत कर्म के 
विधाता ( भोक्ता जीव) बनें तथा अन्य भाव ( महान्‌ आकाशादि) भोग्य बनें। इस प्रकार भोक्ता-भोग्य के 
मध्य में भोग्य-प्रपश्च तो निकृष्ट हुआ और भोक्ता उत्कृष्ट हुआ। 

तिस्श्लीन:-मध्य में स्थित; वितत:--विस्तृत; स्वित्‌-क्या? “'स्वित्‌ इति वितर्के''; रेतोधा:--बीजभूत कर्म के 
कर्त्ता (भोक्ता) हक (जीव); महिमान:--महान्‌ आकाशादि (भोग्य); "' तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌'' (तै. आ. ८.६); 
स्वधा-भोग्यप्रपंच, '' अन्ननामैतत्‌''; अवस्तातू-निकृष्ट; प्रयति:--भोक्ता; परस्तातू-उत्कृष्ट 
१०२४५. को अद्धा वेंद्‌ क इह प्र वॉचत्कुत आजाता कुत॑ इयं विसृष्टि:। 

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यर्त आबभूव॑ |।६॥। 

( भोक्तृ-भोग्यरूप सृष्टि दुविज्ञेय है यहाँ यही कहते हैं)-कौन पुरुष पारमार्थ्येन जानता है। इस लोक में 
कौन भला उसका वर्णन कर सकता है कि यह दृश्यमान (भूत-भौतिक भोक्त्‌-भोग्यादि रूप सृष्टि) किस 
उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से उत्पन्न है। देव भी क्योंकि इस जगत्‌ की सर्जना के बाद ( भूत- 
सृष्टि के बाद) उत्पन्न हुए हैं तो वह भला क्‍यों कर अपनी उत्पत्ति से पूर्व की सृष्टि को जानेंगे और बिना जाने 
भला उसका वर्णन भी केसे करेंगे। जब वे देवगण भी यह सब नहीं जानते तो उनसे व्यतिरिक्त कौन मनुष्यादि 
उस जगत्‌ के कारण को जान सकते हैं कि जिस कारण से यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 

विसृष्टि:-भोक्ता-भोग्यरूप, “'एतावद्दवा इदमन्नं चेवान्नादश्व सोम एवान्नमग्निरन्नाद'' (श. ब्रा. १.४.२.१३); 
अद्भा-पारमर्थ्येन (सत्यश: ); प्रवोचत्‌-वर्णन करेगा; अर्वाक्‌ू-बाद में हुए हैं; विसर्जनेन--सृष्टि से। 

१०२४६. इयं विसृष्टियत॑ आबभूव यदि वा दूधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्त्सो अद्गभ वेंद्‌ यदि वा न वेद।।७॥। 

जिन उपादानभूत परमात्मा से यह विविध (गिरिनदीसमुद्रादिरूप) विचित्र सृष्टि हुई है, उसे कौन धारण 
कर सकता है (अर्थात्‌ यदि कोई धारण कर सकता है तो वह प्रभु ही, अन्य कोई नहीं)। जो प्रभु इन भूत- 

जगत्‌ के स्वामी होकर सत्यभूत (आकाशवत्‌ निर्मल) स्वप्रकाश में (निरतिशयानन्द स्वरूप में) 


: स्थित हैं और वही सर्वज्ञ ईश्वर उस सृष्टि को जानते हैं, अन्य तो कोई भी नहीं जानता। 


आबभूव-उत्पन्न हुई; दधे-धारण करता है, “प्रकृतिश्न प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌'!' (वे. सृ. १.४.२३); 
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५३६ ऋग्वेदसंहिता 
व्योमन्‌--निरतिशय आनन्दस्वरूप में या ““अवतिर्गत्यर्थ:'” (देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न); या “अवतिज्ञनिार्थ: 
(विशिष्टज्ञानात्मा में), “'स: भगव: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि'' (छा. उ. ७.२४.१); अड्भ--अंगेति प्रसिद्ध; 
वेद यदि वा न वेद--जानता है तो वही, नहीं तो कोई नहीं। 
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